श्री अगस्त संहिता अन्तगंत परम रहस्ये श्रो जानकी स्तवराजः : 


न्भ >> ज्‌ ब्र है ` क म्‌ | 
Tr ] ४ - र ५ | र डे | 
कारण्यामृतर्वापणीं हरिहरबरह्मादिभिव॑न्दितां ध्यायेत्‌ सकृजनेप्सितायंफलदां रामप्रियां जातकों? 


& श्री मिथिलेशकिशोरी जू का चरम शरणागत मन्त्र अ 
कृपारूपिणि कल्याणि रामप्रिये श्री जानकि । कारुण्यपूणनयने दयादष्ट्यावलोक्षय । 
# श्री किशोरी जू का ब्रत # | 
पापानां या शुभानां वा तधाहोणा प्लवङ्गम । 
कायं कारुण्यमार्यण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 
% श्री मेथिली शरणागति पञ्चकम्‌ ॐ | 
सर्वजीव शरण्ये श्री सीते वात्सल्य सागरे | मातमैथिलि सोलभ्ये रक्षमां शरणा- 
गतम्‌ ॥ १॥ कोटिकन्दर्प लावण्यां सौन्दय्यक स्वरूपताम्‌ । सर्वमङ्गल माङ्गल्या 
भूमिजा शरणं बजे ॥२॥ शरणागत दीनात परित्राण परायशाम्‌ । सवेस्याति हरे 
शेक छतत्रतां शरणं ब्रजे ॥३॥ पोतां विदेह तनयां रामस्य दयितां शुभाम्‌ | 
हनुमता समाश्वस्तां भूमिजां शरणं त्रजे॥४॥ अस्मिन्‌ कालमला कीणे काले धोर 
भावणवे । प्रपन्नानां गतिर्नास्ति श्रीमद्राम प्रियां बिना ॥५॥ 
ॐ श्री जानकी स्तवराज के पाठ का विनियोग # 
ॐ अस्य श्री जब्नकीस्तवराज स्तोत्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः— 
बसन्ततिलका छन्दः श्री सीता देवता श्री युगल बर कमलयोरहेतु की भक्ति 
प्राप्त्यर्थ श्री जानकीस्तवराजस्तोत्र पाठे विनियोगः ॥ 
श्रोरामवल्लभा ध्यानमू--रामां राजीवनयनां रामवच्षस्थलालयाम्‌ । रामाइपीठे 
राजन्तीं वन्दे श्री रामवल्लभाम ॥ विदेह तनयां देवी मन्दस्मित झुखाम्बुजाम्‌ । 
इन्दीवर विशालाषां बन्दे श्रौ रामवल्लमाम ॥ 
# श्रौ जानकी गायत्रो # 
ॐ श्रो जनकनन्दिन्यै विद्महे श्री रामव ल्लभाये धी मही तन्नो सीता प्रचोदयात्‌ ॥ 


“श्री जानका-स्तवराज,, 


मूल- तांप्यापे. स्त्राजेन प्रोक्तरुपा परात्पराम्‌ | 
आहादिनीं हरेः कांचिच्छक्त्ति सात्वत-सेत्रिताम्‌ ॥१॥ 
अन्वय- (ग्रहं) प्रोक्तरूपाम परात्पराम्‌ आहलादिनीम सार्वतसेत्रिताम 
कांचित्‌ शक्तिम स्तवराजेन ध्याये । ररे 
प्रनुवाद- मैं (श्रूति स्मृति पुराणादि में) वाणित स्वरूप वाली, पर से भी द 


प्रानन्द-स्वरूपिणी, सन्तजन सेवित, हरि की उस किसी शुक्तिका इस स्तेवराङ् 
द्वारा ध्यान करता हू । 


' मूल- . कीदृशः स्तव राजोऽयं केन प्रोक्तः सुरेश्वर । 
| हि" कथ्यतां कृपया देव, जानकीरूप-बोघकः ॥ २॥ 
'बयः- सुरेश्वर:! जानकी रूप वोधकः अथम्‌ स्तवराजः कीदृशः केन ध्रोक्तःदेव ¦ 
कृपया कथ्यताम । 
| Er हे सुरों के स्वामो! श्री मिथिलेशराजनन्दिनो जू के स्वरूप का वोध 
| : 'न वाला यह स्तवर ज़ कैसा हैं ? तथा यह किसके द्वारा कहा गया हैं ! दे दव 
| शपा करके इसका वर्णन करे । 


मूल- : ब्रबीमि स्तवराजं ते; श्री-शिवेन प्रभाषितम्‌ । श्रुतं श्री चक्त्रतो दिव्य, 


पावनानां च पावनम्‌ ॥ रे।; | 
प्रस्वयः- श्री वक्‍त्रतः श्रतम्‌ श्रो शिवेन प्रभावितम्‌ दिव्यम्‌ पावनानां च पावनम्‌ स्तत 


राजम्‌ ते ब्रबीमि । 
म्रनुवादः- (श्री राघवेन्द्र के) श्री मुख से सुना हुआ एवं भी शिव जो के द्वारा कहा 


गया दिव्य एवं पवित्रों को भी पवित्र करने वाले , इस स्तबराज को तुमसे कहता 
ह । 


मूल- चकाराराधनं तर्य मंत्रराजेन मक्तितः। कदाचिच्छोशिवो रुपं ज्ञातु 
च्छुह रे परम्‌ ॥४॥ | 
अन्वयः---हरेः परम्‌ रूपम्‌ ज्ञातुम्‌ इच्छु: श्री रात्रः कदाचित्‌ भक्तितः तस्य 
मंत्र राजेन श्राराधनम्‌ चकार । 

प्रनुवादः- हरि (श्री राघवेन्द्र) के सर्वोत्कृष्ट-हूप को जानने की इच्छा रखने बाले, 


श्री शिव ने किसो समय, भक्तिभाव भावित होकर उतका(श्रो राम का) मत्रंदाज के 
द्वारा आराधन किया । 


ल दिव्य वप शर्त वेदविधिना विधिवेदिना । जज्ञाप परमं जाप्यं; रहस्य 


ध्थित चेतस ॥४। 
पबवः- रहस्ये, विधिवेदिना; स्थितचेतसा, वेद-विधिना दिव्य बरषंशतग, परम जाप्यम्‌ 
बजाप | भें | 

रुवाइ :- एकान्त में, विधि को जाननेवाले (श्री शिवजी ने ) स्थिरचित होकर वेद 


डी विधि के ग़नुसार, दिव्य सौ वर्ष परमजाप्य (मंत्रराज) का जप किया । 


विशेष:- 'विधि-वेदिना 'शब्द का अर्थ साकेतवासी सन्त १८०८ पं श्रो यामवल्लभा 
शरण जी महाराज, “ग्राचायं से सीखी हुयी विधि द्वारा “करते हें । मंत्र,वेद-विदित हो 
रौर ग्राचार्योपदिष्ट हो, तभीं उसका अनुष्ठान सफल होता है। श्री शिव जी ने मंत्र 
का ग्राराघन; वेद-विधिना“ अर्थात्‌ वेद की विधि से आचार्यानुमोदन प्राप्त कर क्या, 
पह भाव परिलक्षित होता है। | | 


सन्नो भृत्तदा देवः श्रीराम! करुणाकरः । मत्राराध्येनरूपेण, भजनीयः सत्ता प्रश्चः।।६॥ 
प्रवय- तदा सतां भजनोयः प्रभुः करू्साकरः श्रीरामः देवः मंत्राराध्येत रूपेण डे. 
अभूत ॥ अनुवाद- तव सज्जनों (भक्तों या श्री वेऽ्णात्र जनों) से भजनीय समथ, करुखा 
निधान देव श्री रघुनन्दन मंत्राराध्यरूप से प्रसन्न हुये. || 


s ७१ )_ seman 


विशेष - "मंत्राराध्येन पे | से प्रभु प्रगट हुये । यद्यपि जहाँ कामना है वहाँ लाकड! 

'त्रातूष्कान < 
भी शिव जी की तथा कथितकामता यद्यपि सात्विक है। , लव कशि ॥ कि 
गट हुये । ग्रन्थकार का मन माता मचत उठा मर उन्होंने निधो ष कि 


तरो के द्वारा भाराष्य तो यह गील गुन्द्र 'बडुष हा ह * अभ ७% ० दशेत 
ॐ | श्री राम जी ने कहा कि- 


निमित्त मन्त्राराधन तो श्रम मात्र ही है कदा ता 

रृष्टुमिच्छेसि यद्रपं मदोयं भाषनास्पदम । ग्राह्मादिनीं परांशक्ति स्तृयाः 
मात्वत सम्मताम्‌ ॥७॥ | ३ 
पन्वयः- 'यतमदीयं भावनास्पदं रूपं दृष्टुम्‌ इच्छसि सात्वत सम्मता मे श्राहलादिनीम 
परां शक्ति स्तूयाः ॥ अनुवाद- जो भव्य भावनास्पद मेरा, हैं रूप देखना. चाहे रहे । 


१. .. oo rors सभ» - 
विशेष- भावनास्पदं रूपं से तात्पर्यं पंचरसो के क्रम से भावत्ताय स्वख्प सह। 
रसिकाचार्य शान्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य एवं श्रृंगार रसों के क्रम से किसी भी रस 
विशेष में स्थित होकर प्रभु के जिस स्वरूप को भावना करते हैं । वह स्वरूप ही 
भावनास्पद है ।/उस स्वरूप का दर्शन श्रो जानकी जू की कृपा के विना होना सम्भव 
नहीं है । यथा- मिथिला विन नाते नहि दर से । पढ़े लिखे समुझे समुझाये पोथी 
लादे खर से ।।७।। 


तदाराध्यस्तदारामस्तदाधीनस्तया बिना । तिष्ठामि न छणं शंभो जीवनं 


परमं मम ॥८॥ 
ग्रन्वयः- हे शम्भो ! (अहम) तत्‌ आराध्य: तत्‌ प्राराम: तत ग्राधीनः तया विना 
क्षणम न तिष्ठामि । मम परमं जीवनं (ग्रस्त) ।। अनुवाद-हे शिव जी ! मैं 
उन्हीं (श्री जानकी जू) सहित ही श्राराध्य ह । वही मेरी आराम भूता हैं । उनसे 
रहित मैं क्षण भर भी सुख से नहीं रह सकता । मैं उन्हीं के ग्राधीन हुं । क्यों कि 
वह मेरी परम जीवन हैं । हे शम्भु सदा आराधित मैं उनपराशक्ति के संग सत्य । 
कता. कणा. अग सात. अ जज आडत आल नरक लिख 
विशेषः- रस निकुज देश में सर्वेश्वर श्री रघुनन्दन को सर्वदा प्रिया-प्रेमवश्यता का 
स्वरूप स्पष्ट हे । श्रन्यत्र भी श्री राघव कहते हैं - कि-पुर्णोन्दु सुन्दरमुखी चंपलाय- 
“न iw ठरत मयि राजपुत्री । तत्कि फलं ` प्रवरया ममराजलक्ष्म्या, 
दा च ॥ 


VN MIU NIV, / 
तुका देवदेवेश वशोकरणमात्मनः । पश्यतस्य रूपं स्वमन्तर्धानं न 


ग्रन्वय 
य.- देवदेवेश प्रमु: आत्मनः वशीकरणाम इत्युवत्वा तस्य शिवस्य पश्यतः स्वम. 


७०५ एक \ "० ४५ ) 
ee renga” wr eet, 

अन्तर्दानं दधो'।। भ्रनुवाद+देवादि देवेश सवं समर्थ प्रभु (श्रो राम जी) ने अपने 
्रा्मवशीकरख का उपाय इस प्रकार बतल्लाकर, उन शिव जी के देखते देखते ही श्रपने 
प स्वरूप को प्रस्तहित कर लिया ॥ | 


ee ळी किकेकळ ी-अ कफ > वही ह...” का चाक, &. > 


कस. काल्या (TAI 1 


शंकर मानस को विद्यूत सा, देकर प्रकाश जागरित किया ॥ विशेषः- देवदेवेश: 
कहकर ग्रन्थकार ने श्री राघवेन्द्र का परत्त्व प्रतिपादित किया यथा -वालमीकीये- 


ब्रह्म स्वयम्भूश्वतुराननो वा त्रातुम न सकता युधिराम वध्यम । इस प्रकार श्री राम 
जी सब देवताओं के स्वयं सिद्ध ईश हैं ।। 


्रत्वारूप तदा शश्चुः तस्याः श्रो हरि बकघत! । अचिन्तयत्समाघाय मनःकारण 
परात्मनः ॥ १० ॥ १ 


प्रत्वयः:--तदाशभुः तस्याः (श्री जानक्याः) रूपं श्रो हरि चकत्रतः श्रत्वा. ग्रात्मनः 
कारणां मनः समाधाय, अचिन्तयत्‌ ।। झनुबाद--तब श्रो शंकर जी ने उन श्री मिथिलेश- 
नन्दिनो जू के रूप को श्री सघव के मुख से सुनकर अ्रपने कारणरूप मन को एकाग्र 
कर ध्यान प्रारम्भ किया ।। ॒ 
TN जच्चा ह रता, पत का शाका 'डुखह्रारा का ॥ पवशंष- 
“स्मिनः कारणां मनः व्यक्ति का मन ही उसके सवंविधि व्यक्तीकरण का कारणा है 
पथा- मन एव मनुष्याणां कारणां बन्धमोक्षयोः" ग्रतः श्री शिव जी ने उस मन को 
एकाग्र कर ध्यान करना प्रारम्भ किया ॥ 


` 7 ४१ तआ करणा आरम्म [कया ॥ 
“सकृपया तस्यरूपं तस्याः परात्परम्‌ । दुर्निरीक्ष्यं दुराराध्यं सात्वतां 
ध्दयङ्गमम ॥ ११॥ 

आश्रय सवलोकानांच्येयं योगिविदां तथा । आराध्यं ग्रुनि मुख्यानां सेव्यं 
यमिनां सताम्‌ । १२ ॥ 

भन्वयः - दुनिरीक्ष्यं सात्त्रताँ हृदयंगमम्‌ सवेलोकानां श्राश्रयम्‌ योगिविदामृध्येयं, मुनि 
3 यानां प्राराष्यम संयिनां सतांसेव्यं, तस्याः (जानक्याः) परात्परं रूप पया तिद 


(शिवस्य) प्रस्फुरत । अनुवाद दुलभ दर्शना दुर जिनकी प्राराघना कठिन है 
त दुराराध्या जि निमुख्यों की 
निकर ध्येया मुनिमुख्याँ के 


भक्त जन हृदय तिवासिनी सर्वलोकाभश्रथभत योगिवर्य जनों को 

ग्राराध्या, जितेन्द्रियों की सेव्या श्री विदेहराजनन्दिनी जू का परात्पय स्वरूप उक 
की कृपा से श्री शिव जी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रगट हा गया । किड >” | 
विशेषः-* दृक्ष दुराराध्यं? कह कर ग्रन्थकार ने श्री जनक राजकिशोरी जू की 
महामहिमा का संकेत किया । यथा-जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत त्रितवन सोय । 
बड़े बड़े देवेन्द्र मुनोन्द्र वृन्द के द्वारा वदिन्त ग्रौर आराधित हुई भो जिन श्री ज का 
दर्शन उन्हें सुलभ नहीं होता । वे श्री राजकिशोरी जी प्रगट हुई । भौव यह है कि 
यह श्री तत्त्व साधन साध्य नहीं । श्रपितु कृपक साध्य हे । “दुनिरीक्ष्य” पद से उनके 
दर्शन की दुलंभता एवं दुरीराध्य पद से उनको ग्रसाध्यता प्रगट हुई ॥१२॥। 


ष्ट्राश्चयंमयं सवंरूपं तस्याः सुरेश्वरः । तुष्टावजानकीं भक्त्या मूतिंमता 


प्रभाविनीम ।। १३॥ 

अन्वयः-सुरेशवरः ( श्री शिवः) तस्याः (जानक्याः) श्राश्चयमयं सर्व रूपं .दृष्टवा भक्त्या 
मुतिमतीम्‌ प्रभाविनों (जानकोम) तुष्टाव ॥ अनुवाद-सुरेश्वर श्री शिव जी ने उन 
श्री जानकी जो श्राश्चयं पुरां सम्पुर्णा रूप को देख कर, मूर्तिमतो एवं प्रभाव शालिनी 
श्रो जू को भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे ।। यह देख सुरेश्वर श्री शंकर, आश्चर्य पुणा 


वन्दे विदेह तनया. पद-पुण्डरीक, केशार सौरभ समाहृत योगिचित्तम । 
हन्तु' त्रितापमनिशं ग्रान सेव्यं; सन्मान सालिपरिपीतपराग पुज़म़ ॥ १४॥ 
ग्रन्वय:- (ग्रह) कशोर सौरभ समाहृत योगिचित्तम्‌ त्रितापं हःतु अनिशं मुनिहंस सेव्यं 
सन्मान सालिपरिपीतपराग-पुञ्जम्‌ बिदेहतनया पद-पुण्डरीकं वन्दे ॥ 

प्रनुवाद--अपने नित्य कशोर सौरभ से (नित्य नूतन सुगन्ध से) योगिजनों. के चित 
की अपहरण करने वाले, त्रिताप अपहरण के निमित्त सर्वदा परमहंस पद प्राप्त मुतियो 
से संसेव्य, भक्तजनमानस भ्रमरावलि द्वारा पीतपराग वाले (श्र्थात भक्तों के मन हंपी 
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रगे जिनके पावन पराग का पान किया है) श्री विदेहराज ना 


नी के चरणा 
नों की (मैं शंकर ) वन्दना करता हैं ॥ ञ्‌ 
म 


। वन्दन करता वदहा क॑ एसे पद पावन दिव्य कञ्ज ॥ विशेष-सन्मानसालि 
एरिपौत 'राग- पुञजम्‌ कहकर ग्रन्थकार ने श्री जू के पद-पंकजों को रस पराग का 
परम अधिष्ठान निदिष्ट किया । रसिक जन मन भ्रमर तो उम पराग का पान करते 
ही हैँ । स्वयं श्री रसिक शेखर भी इम रस पराग के अनुराग में भ्रमर वन जाते 
इ । रसिकों का तो अनुभव सिद्ध सत्य हैं कि-श्री जनकलली के पदकमल जबलगि 
उर नहि बास । राम भ्रमर आवत नहीं तव लों ताके पास ॥?४।। 


पादस्य यावकरसेन तलं सुरक्त', सोभाग्य भाजनमिदं हि पर॑ जनानाम्‌ । 


युक्‍्तीकृतं सु भजतां तवदेवि नित्यं; दत्ताश्रयं सुमनसां मनसानुरागम्‌ ॥१५॥ 

अन्वयः-7हे देवि ! तत्र पादस्य तलं, यावकरसेन पुरक्त हि. इदं जनानाम्‌ परम 
सौभाग्य भाजनम्‌ । सुमनसां नित्यं सुभजतां (तव) दत्ताश्रयं, मनसा अनुराग युक्तोक्ृतम्‌ 
प्रनुवाद हे देवि ! ! आपके श्री चरणतल, यावक रंजित होने के कारण अत्यन्त 
प्ररुणारे हैं । ग्रवश्य ही यह भक्त जनों के परम सौभाग्य ग्रविष्ठ न हैं । सुन्दर मन 
से नित्य भजन निरत प्रेमी जन आपके आश्रय प्रदत्त मनके द्वारा उनमें अनुराग करते 
हैं॥ ग्रर्साभ परम पद के.तल की, यावक रसरंजित रम्य कान्ति सौभाग्य सुभाजन 


विशेष-' मनसानुरागम्‌” श्री राजकिशोरी जू के श्री चरणतल स्वाभाविक हो ग्रहण 
हैं । स्तवकार उस भ्ररुखिमा में प्रेमी भक्तों के अनुराग की उत्प्रेक्षा करते है । भाव 
यह है कि णह लालिमा श्री चरणों के भ्रनुरोगियों के अनुराग को लाली है जो 
महावर के रूप में शोभित है । साहित्य में अनुराग का रंग भी लाल माना गया है। 


दाङ्ग ली नखरुचिस्तव देविरम्या; यो गीन्द्रइन्द मनसा विशदा विभाव्या ॥१५॥ 
त्रताप क्लान्त्युपशमाय शशाङ्ककान्ति; दोपेण किं समुपयति तुलां युतासा ॥१९॥ 
अन्वयः हे देवि ! योगीन्द्र बृन्द मनसा विभाग्धा, तव पादाङ्क.ली नख रुचि; विशदा, 
“या, किम्‌ दोषेण युत सा शशाङ्क कान्ति) त्रैताप कतान्त्युषशमाय तुलामि याति 
(नेव. तिइत्यर्थः) अनुवाद-हे देवि ! श्रेष्ठ योगियों के मन से सेवित आपके चरणांगुलि 
सी की कास्ति स्वच्छ ग्रौर अत्यन्त सुन्दर है । क्या दोप से युक्त वह चन्द्र कान्ति 
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त्रिताप बिनाशन के वेशिष्ट के सन्मुख क भी भी समानता को प्राप्त हो सकती है है 
जु ट्टी ॥ ह्यो गी वरद मानस [वभा व्य, पादांगूलि | तश की नव्य कान्ति । द्धन 

है ॥ विशेष-' त्रेताग क्लान्त्युपशमाय? भाव यह कि-श्री ज्‌ के पद नख में चन्र. 
ऊान्ति से प्रधिक, रम्यता, निर्मलता और प्रभा तो है ही देहिक; देविक भौतिकतापो 
के भी उपशमन का जो वैशिष्ट है. उसकी तुलना में तो बेचारा चन्द्र कभो ग्राही 
नहीं सकता “पदनखद्यति विनमित चन्द्रे निजपतिपद परिचरण वितन्द्र” कहकर 
पत्र ही पद नसों की कान्ति से चन्द्र को लज्जित कहा गया है ॥ 


मञ्जीर धीर निनद कलहंसकाली, हा साय सा भवाति भावयात त्वदाय । 
किञ्चापर रसझमौलि मनोनियन्तु; इष्टं मया परमकोशलमत्र तस्य ॥ १७॥ 
अन्वयः-हे देवि ! सा कलहंसकाली, त्वदीयं मञ्जीर धीर निनदं भावयदि हासाय 
भवति । रसिकमौलि मनः नियन्तुम्‌ किञ्च ग्रपरम्‌ ग्रत्र मया तस्य परम कोशलम्‌ 
ष्टम्‌ ॥ ग्रनुवाद-हे देवि ! सुन्दर हंसों की पंक्ति, आप के नूपुरों के गग्भीर ध्वनि 
की समानता करती हुई उपहास को पात्र होती है, रसिक मौलि (श्री रघुनन्दन) के 
मनका नियमन रूप कृत (इन नूपुरो में) यहाँ मेने कुछ और परम चातुर्यं देखा ॥ 


विशेष-' दृष्ट मया ५र॑ कोशल मत्रतस्य” भाव यह की हंसों की पंक्ति इन नूपुरों की 
शुश्रता में भले ही समता करले, किन्तु इनकी ध्वनि को श्रवणा करते ही वह उपहास 
वन जायेगी । हस पंक्ति की ध्वनि भी यदि रम्य होती, तो भी इनकी ध्वनि में शरी 


रसिकेश्वर के जो वशीकरण की जो वैशिष्ट है उसकी तुलना ता कद पि हो ही नही 
सकती थो ॥१४॥ 


सिद्धाश बुद्धिवर रञ्जन गूढ गुल्फो; पादारविन्द युगलौ जनतापवर्गों । 
वन्दन्ति त त्रिुतरनश्चरि माव सिद्धि; ध्यायन्ति ये निखिल सौभगभा नु भाजो ॥१०। 
क `हे त्रि, वनेश्वरि ! ये सिद्धीश बुद्धिवर रजन गढ गुल्फौ जनतापवर्गों, 
ल सोभग भाजु भाजी ते पादारविन्द युगलौ ध्यायन्ति, ते भात्रसिद्धि विः्दस्ति | 
प्रनुवाद-हे तीनों लोको की स्वामिनि ! जो (व्यक्ति) श्रीराम जो की श्रेष्ठमति की 
अन्न करने वाले, गुढ गुल्फो से युक्त, जनों के (भक्त जनों के) ताप के विनाश? 
७३. है... मे मो 
ही पणा सौन्दर्य h सूयरूप, आपके दोनों चरणारबिन्दों क 
पा की सिद्धि को प्राप्त होते हैं॥ जो ताप 


he hs mn 


1 ध्यान करते हैं, बे 
व क f+ विनाल अक्तों के, सिद्वीशवद्धि 
पाया करते ॥ विशेष-“निखिल रौभग भानु भाजी,” पद का र्थ लड श्री यान 
दास जी सम्पूर्ण सौन्दयं के सूर्य श्री राम जी को सेवा में रहने वाले करते हैं । जब 
कि प्रनन्त श्री पंः श्रो रामवल्लभाशरणा जो महाराज * सम्पण सौन्दयं के ळा. 
गह अर्थ करते हैं । इसी प्रकार जनतापवगो पद की व्याख्या प्रथम सन्त (जनता 
प्रवर्गों) भक्तजनों के माक्षरूप करते हैं । जबकि श्री पं० जी महाराज (जनताप 
वगौ) भक्तजनों के ताप विनाशक करते हैं । प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक को द्वितीय 
भाव ही अभीष्ट है ॥१५८॥ 
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हमामिबद्धित विभूषण भूषितं ते; जैलोक्य तेज़ इव मञ्ज ल पुञ्ज भूतम्‌ । 

मावस्मि सुन्दर पदं सरपीरुहाभं, भीत।भयप्रदमनन्त मनोमिध्येयम्‌ ॥ ? 8॥ 
्रन्वयः-हे सुन्दरि ! (अहं) हेमाभिबद्धित विभ्रूषण भूषितम्‌ त्रेलोक्य तेजइव मळुजुल 
पुञ्ज भूतम्‌, सरसीरुहाभम्‌ भीताभयप्रदम्‌ ग्रनन्त मनोभिध्येयम्‌ ते पदम भावस्म 
(भावितु इच्छामि) ॥ ग्रनुवाद-हे सुन्दरि ! (मैं) सुवणं रचित विभूषणों से शोभत 
तीनों लोकों के (पुङजीभूत) तेज की भाँति सोदन्येमय कमल की सी ग्राभा वाले 
(संसार शोक) भयभीत प्राणियों के अभय प्रदाता ग्रनग्त (श्री राम जी) के मन के 
द्वारा ध्येय, आपके युगल श्री चरणों की. भावना करने की इच्छा करता हूँ ॥ उन 
पुन्दरि ! पद कंजों को, भावता भव्य स्त्रीकार रहा ॥ विशेष-"अ्नन्त मनोभि- 
ध्येय श्रो- प्रिया जू के पद कमल प्राणवल्लभ के भो ध्येय हैं तभी. तो रसिकावायं 
जन कहते हैं कि-बिहरत सदा रसिक रघुनन्दन; लली चरन रज परसे। यही जानि 
पुबमानि वसी सव, कंचन वन रस श्ररसे ॥ (श्लो युगल प्रिया जी) ॥१६॥ 


कतः कड उशन -न्कात्यन ; गणाचा सच कात तक्रार जा” 5 ठा 7 

चेक्रामहारि सु नितम्ध युगं भवत्या, ध्यय सुधीभिरनिशं रसना भिपक्तम्‌ । 
ध्य.नास्पदं रघुपतेमनमोघुनीनां, मावेकगम्यममरेश नताङि प्रपद्मं ॥२०॥ 
पर्वय:-हे अमरेश नताङि पद्मो ! (ग्रहम) चक्राभहारि, सुधीभिः नुक तला 
अनाभिषक्तम रघुपतेः मनसः ध्यानास्पदम्‌ मुनीनां भावेकगम्यप भवत्या: चुन 


र्ल मैं चक्र 
भावयामि ॥ अनुवाद-हे इन्द्रादिकों से नमस्कृत चरण कमा वाली (ग्रहम्‌) 


च 


को हरणा करने वाले, बुद्धिमानों द्वारा, अहनिशि ध्येयः छुद्रघंटिका से युक्त, राघवे, 
जू के ध्यान के स्थान, मुनिजनों के केवल भाव करने योग्य, श्रापर्क युगल नितेम्यो 
को (विशुद्ध भात्र से) भात्रना करता हैँ ॥ भ्रमरेण नतांश्रि युग्मपद्म । जो सुधा वृद्ध 
वदेही के अंगरम्य | विशेष --“जक्राभहारि” पद को ध्याख्या में ग्रनन्त श्री पद राम 
बललभाशरण जी महाराज चक्र की गोलाई को हरन करने वाले यह ग्रथ करते हैं ॥२८॥ 


कौशेयबस्त्र परणड़ मलंकृतं ते; कातस्वराशनिमण प्रवरप्रवेकः । 

रत्नोत्तमे रसनया ग्रहकान्ति मद्धिर्भास्वन्ति निर्मिततया स्वांधयन्तिमध्यमू ॥२१॥ 
अन्वयः - (हे देवि ! भक्ताः) कौशेयबस्त्र परिखद्धम्‌ क।तेस्त्रराशनिमणि प्रवरप्रवेके ! 
ग्रलंकृतम्‌ ग्रहकान्तिर्मा:द्धू: रत्तोत्तमः निमिततया रसनया भास्वन्ति, ते मध्यम्‌ स्ववि- 
यन्ति ॥ श्रनूवाद- हे देवि ! भक्तजन कोशेय (रेशमी) वस्त्र से सुशोभित स्वरणं एव 
हीरक प्रभात मरायों से अलंकृत, कान्तिमान ग्रहों के समान श्रेष्ठ रत्नों से विरचित, 
(वने हुये) रसना (कटि श्रलंकरण जो छुद्र घंटिकाश्रों से निमित होता है) से युक्त, 
सूयं की भाँति दीप्तिमान, श्रापके कटिदेश को ध्यान में भावना करते हैं ॥ कौशेय- 


कान्तिमद्भिः,? कटि प्रदेश की श्रलंकार-भूता रसना रत्नों से विनिमित हे। वे रल 
गगन मण्डल के नक्षत्रों की भाँति कान्तिमान हैं, यह भाव है ॥२१॥ 


~ र ति = s आळ, व. 


= य आ 


अस्वस्थ पत्रनिभमम्ब प्रियोदरन्ते; भाव्य भवाव्थितर केवल काल नाशे । 

भूयो न भावि जननो जठरे निवास; स्तेषां मनोधरणि जेऽत्र सुलग्नमासीत ॥२२॥ 
ग्रन्वय:--हे भवाब्धितरि ! हे केवल कालनाशे, हे धरणिजे, अम्ब, ्रस्वत्थ पत्र 
तिभम्र धियाभाव्यम ते (तव) उदरं येषां मनः अत्र सुलग्मम्‌ ममासीत्‌ तेषां जननी 
जटरे निवासः भूयः न भावि ॥ ग्रनुवाद-हे संसार सिन्धु की तराणि स्वरूपिणी 
(नौका रूप, हे एकमात्र कालु की बिनासिनी, हे भूमिनन्दिनों ! हे माँ झाप को श्र 
उदर पपल पत्र की भाँति [सुचिक्कन] एवं सुक्ष्म तथा सदूबुद्धि से ध्यान करते * 
योग्य हैं । जिनका [भक्तों का] मन यहाँ एकाग्रता पूर्वक लग गया, उनका पुतः 


के गमे में निबास नहीं होगा । ग्रर्थात ग्रावागमन छूट जायेगा ॥ है भवशमुद्र तर 
३ विवेक लए 70 77१ "° १७० जाप ॥ विशप~ "जननी जठरे निवास: 


6 

जनका सूक्ष्म मन श्री जू के चिन्मय बपप के घ्याल 
भाव यह कि शि ही ने क शि के f है| ल पप | पान प्र लग गया, उनके । 
भौविक वासनाये नष्ट हो जाने क कारण पुनर्जन्म होना सम्भव नहीं ॥२३॥। 


॥भीहैंद हरिमनः करिणः कृशांशो; पुष्टिप्रद' प्रचलित्त' त्रिवल्ली ङम्‌ । 
F क # ७ ha 4 च 
ीसुशेलनिर्मे अमिभ्ृतरोग्णां, शान्तेतध त्रितपतागतिभावयाम; ॥२३॥ 
प्रवयः- दि देवि वयम) त्रितपतां शान्त्ये हरिमन: करिणः कृशांश पुटि त्रिवली 
* ~ 4 
इङ्ग्‌ प्रचलितम्‌ भ्रमिभूतरोम्णाम्‌ राजी पुशेलनिभं तव नाभी हृदयम अतिभावयामः ॥ 


अतुवाद-हे देवि ¦ देम सव तीनों तापों की शान्ति के लिये, श्री रघुनन्दन के मन: 
र की (मन रूपी दाथी की) कृशता को पुष्टि देने वाळे, त्रिवली तरंग से युक्त 


(जिनमें त्रिवली रूपी तरंगे चल रही हे) तथा सेवार की भाँति रोमाबर्ति से सुशो- 
मित (जहाँ आवते रूप रोमों की पक्तियाँ हैं) ऐसे नाभिकुण्ड की अतिप्रय भावना 
करते हैं । 

चायं अनन्त श्री रामचरण दास जी (श्री करुणासिन्धु जी) महाराज नाभि देश- 

सुपमा का बणन कितनी रससिक्त बाणी में कर रहे हैं ॥ “नाभि दिव्य द्विजराज, 

ग्रमीहृद अलि जिमि । रबि नन्दिनि छवि भ्रमर, करे छवि तह किमि॥ त्रिबलि 

रेख छि स्रीवं सूत्र किंकिनि फि । मनहुँ महा छवि देखि, देति त्रिमुन छवि ॥. 

तुद पंक्तियाँ अपने आप में पूर्ण एव' रस की उदूगाता हें । ऐसा प्रतीत द्वोता | है 

कि मृज्ष छोक का सटीक अनुवाद हौ रस सिद्ध सन्त की वाणी में उतर आया हू ध्या 


१७.” 5 क्क र एके के क्क 3 ~ 


न।लामकञ्च कमणीन्द्र समूह निष्के; वदोजयुग्ममात तु मलंकृतन्त । 


हारमंनोहर तरैस्तरुणि ! क्षितीजे; सौन्दयं वारिनिधि वारितरङ्गसङ्गस्‌ ॥ २४॥ 

थन्वय:-हे क्षितीजे ! हे तरुण ! (बयम्‌) नीलाभ कञ्चुक मणीन्द्र स क 
मनोहर तरै: हारे. अलंकृत अति तु'गं सौन्दय वारिनिधि वारितरंग संगम 
प वक्षोज युग्मम्‌ (भावयामः) अनुवाद-हे भूमि जे ! हे तरुणि : देम नीलकान्त 
पोली क्चुक और श्रेष्ठरमणिसमूद्द से रचित निष्को (कएठामूपणों) एवं परम मनोहर 
रं द्वारा सुशोभित अति ऊँचे सौन्दय रूपी समुद्र के तरंग-संगमबत्‌ आपके ~ 
जञ का हम ध्यान करते हैं. 0 नीलाभकंचुकी से एवं, गुग्फित मणीन्द्र युव कण 


विशेष:--"बक्षोज य॒ग्ममति” भावना के जिस स्तर म॑ आरुढ 8, "सिक मानस छ 
प्रिया प्रीतम के श्रंगार महोद्धि का अवगाहन करता हे । वहाँ हट एषं श्रत | 
गंध तो दूर “ताको नीरस ज्ञान योग तप छोई लागे को स्थिति हात) हँ | | रमिदा 
चार्य श्री हित इरिवंश महाप्रभु को राधा सुधार्निथि के इसी सन्दभ में य 'विळ' 
झवगाह्य हे । महाप्रभु भी जू के युग्म बक्षोज का कितने श्रद्धा स नमन करत हैं, 
क्रीडासरः कनक पंकज कुडमज्ञाय, स्वानन्द पूण रस कल्पतरा: फलाय । तस्म नमो 
भुबन मोहन मोहनाय, श्री राधिके ! तव नवस्तन मण्लाय ॥ श्री छन्द्खख्या १३,३४३, 


एषं ३६ विशेष रूप से अवलोकनीय है ॥२४॥ 


बाह मृणाल मद खण्डन पण्डितो ते, भीताभयप्रद बद।न्यतमो अनानाम्‌। 


माझदाझित बिटकझित्ाद्रको तो; हैरण्य कङ्कण धतावलयों भजामः ॥२४॥ 
अन्वयः- (हे देवि वयम) मृससालमद खण्डन पण्डितौ, जनानाम्‌ भीता भयप्रद 
वदान्य तमौ, रुक्माङ्गदाङ्कित बिटङ्कित मुद्रिकौ, हेरण्य कङ्कण धृतौ ते तौ बाहू भजामः॥ 
अनुवादः-हे देवि ! हम मृणाल दण्ड के मद खण्डन में परिडत ( दक्ष-प्रवीण ) 
+क्तज़नों को संसार भय से अभय करन म॑ अत्यन्त उदार स्वण ककण एब वलय 
( चूड़ियाँ ) विभूषित आपकी युगल बाहु का भजन करते हैं। पंडित खंडन मृणाल मद 


आव, वे युगल बाहु सत्र सुखकारी ॥ विशेष-' रणाल मद्‌ खंडन पंडित” शब्द स 
भुजाओं का परम सोकुमाय एवं '“भीताभय्रद” पद से उनका सव साम्य व्यक्त 
हुआ । भगवती श्री सीता जी का सब सामध्यं गायन करते हुये उपनिषदू कहते र 
कि निमेषोन्मेष सृष्टिस्थिति संहारतिरोधानानुग्रहादि सर्वशक्ति सामथ्यात्पाक्षात्कृत्ति 
रितिगीयते । (श्री सोतोपनिषद्‌) ॥२५॥ 


कएठ कपोततरुणीगलकान्तिमोपं; भूपेनेकविध भूषितमम्ब तुस्यम। 

ध्यायम मानस विशुद्धिकृते कपालो; योगीन्द्र भावित पदे शमदेशरणये ॥२६॥ 

अन्दयः-हे कपालो ! हे योगीन्द्रभावितपदे ! हे शमदे ! दे शरण्ये! हे अख 

(वयम्‌) मानस-विशुद्धिकृते, कपोत तरुणीगलकान्ति मोषम्‌ भूषेनेकबिध भूषितम्‌ ठु 

(तव कण्ठं) ध्यायेमः || अनुवाद्‌-हे कृपालु ! हे योगीन्द्र जनभावित चरणे ' 

शान्ति प्रदान्री ! हे शरण्ये | हे माँ! हम मन की शुद्धि फे निमित्त कपोती क कृण 

Me. 

|| फे अपहारक, a विस पक फंणट-दृश का ध्यान 
+ २ न्य भावत | s ६ 17 चेन 

१ ॥ है योगिधून्य भावित चरगो, ह परम शारण्य ! द साता । तब विविध 


क क 
११ अ. हु | 3 म्य t च 1 शि ॥ TT se & & 


बिशप “मानसविशुद्धिकत कहकर स्तवकार ने श्री राजकिशोरी जू के कंठ-देश का 
द्वात विशेष रूप से मनः शुद्धि कारक निरूपित किया ॥२६॥ 


बगेस्दुमिन्दु चय खण्डित माएडतांशु , खण्डांश पणिडत मन; परिदणिडताशम्‌ | 
पत्मानसाव्ज मुदितद्य तिद वरेण्यं; रामाक्षितारक चकोरमहं भजेते ॥२७॥ 
झतन्बयः- अहं ईन्दुचय खणिडत मण्डितांशुम खण्डांश परिडत मनः परिदण्डिताशं 
पन्मानसाध्ज मुदितद्य तिदं, वरेण्यं, रामाक्षि तारक चकोरम्‌ भजे ॥ अनुवाद--में 
बन्दरञ्योत््ना के मद-विखण्डक, किरण-मणिडित पण्डितों के (न्यायशास्त्र के पण्डतों 
के) मनको परिदण्डित करने वाले, भक्तजन मानस कमल के आनन्दमय प्रकाशक, 
वरेण्य (वरण करने योग्य) श्री रघुनन्दन नेत्र चकोरों के चन्द्र रूप आपके श्री मुख 
का ध्यान करता हूँ ॥ 

बिशेष- “पश्डतमन: परिदण्डिताशं,” पंडित-मन का तात्पय न्यायशास्त्र के पंडितों 
का मन” यह अथ करते हुये अनन्त श्री पं० रामचल्लमाशरण जी महाराज कहते ह 
कि न्यायशास्त्र में अनुमान करते करते जब कहीं श्रीकिशो री जीके सुख चन्ट्रको उन्होंने 
इख पाया उस समय चे न्यायशास्त्रज्ञ यही कहते हैं कि हमनें उस न्याय मे व्यथ. 
१ परिश्रम किया ॥२७॥ 


ग्बूलराग परिर्जित दन्तपडिक्तः; प्रधोतिताधरमधः कृतविम्बरागम्‌ । 
कक विकाशिताशं; वक्त्रः परेश नयगास्पदमाभजे ते ॥२८॥ 
न ने देबि । अहं) ताम्बूलराग परिरङ्जित दन्त क प्रद्योतिताधरम अध: 
घाभचे । [गम्‌ इषत्स्मित द्यूति कटाक्ष विकाशिताशम, परशानयना स्पदे त वक्त्रम्‌ 
देवि ! में ताम्बूलराग से रंजित दन्त पन्क्ति से 
nm res १ rm 

*पियुक्त कटाक्ष से सम्पूण दिशाओं को विकसित क(न वाल; 
के विश्राम स्थान, आपके श्री मुख का भ्यान करता हूँ ॥ 
बिशेष:-- “परेशनयनास्पदम्‌” प्रियतम श्री रघुनन्दन की, प्रियामुखचन्द्रानुराक्त दु 
ओर संकेत किया । स्वामी श्री हरिदास जी के शब्दों में प्रभु कहते हैं । प्यारी ज्‌ 
जब जब देखों तेरो सुख, तब तब नयो नयो लागत । ऐसो भ्रम होत में कबहू देख्यो 
न री, दुति को दुति लेखनी न कागज तथा-ज्याँ ज्यों देखो त्यों ध्यों नयनन को 
तृष्सा होत , प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप हे । इस प्रकार स्पष्ट हे कि 
श्री ज की रूप माधरी (मुखछुबि) परेश को नयनास्पद है ॥ ` 


प्रकाशित, विम्वाफल 


मधुर मुसुंक्यान) की 
श्री राम जी के नेत्रो 


क क २७ ** ६ 
नासाग्रमौ वितिकफलं फलदं परेशे; ध्यायन्तिनिज जाड्यबिनाश हेतो । 


गैलोक्य निमलपदं सुखदं त्वदीयं; स्वेच्छाभिकांचिण इदं बहुशो रसज्ञाः ॥२६॥ 
अन्वय:--(हे देवि) ये बहुशो रसज्ञाः त्वदीयम्‌ सुखदम्‌ त्रलोक्य न्सिल-पदम्‌ स्वच्छा 
भिकांक्तिणाः भवन्ति, ते जाड्य बिनाशाय हेतोः परेशे-फलदम्‌ इदभ्‌ नासाम् मो क्तिक 
फलम्‌ ध्यायन्ति ॥ 

अनुवादः-हे देवि जो विविध रखों के बेत्त। (रसिक जन) भवदीय, परम सुखद 
एबं त्रेलोक्य-निमंल (तीनों लोकों में निमल अर्थात्‌ परम निमल) पदकी स्वेच्छा से 
अभिलाषा करते हें । बे अपनी जड़ताके बिनाशके निमित्त, परेश ( भीरामजी ) में फल 
(प्रेमाभक्ति) को देने वाले, आपकी इस नासिकाके अग्रभागके मौ क्तिकफलका ध्यान करते हैं 


यह कि श्रौ जू की नाशामणि का ध्यान, जीव की जडता का विनाशक हे ॥६॥ 


लाः ह “चः कद ॥्‌ बक आय शा El रः ह INUIT प हा 


ज्ञानं निरंजनमिदं वित्रदन्ति ये ते; मुह्यन्ति ब्रि निवहास्तरुणी कटाच्ेः । 
नालोकयन्ति नितरां तवदेवितावद्‌ दीर्घायुषाच्षि युगमंजनरंजितं ते ॥३०॥ 
अन्वयः--(हे देवि) ये सूरिनिवहाः इदम्‌ निरंजनम्‌ ज्ञानम्‌ विवदन्ति, ते (यावत | 
अंजन रंजितम्‌ तब अक्षयुगम्‌ नितरां न आलोकयन्ति, ताबदू ते दीर्घायुषा (अ 
तरुखीकटाक्षः मुह्यन्ति ॥ अनुवाद-हे देवि ! जो पंडित बृन्द, निरंजन ज्ञान 9 
दै, वेसा है इस प्रकार बिबाद करते रहते हैं । वे जब तक आपके अंजन रंजित 


3 ल-नयन का पूणतया दशन नहीं पाते, (अर्थात्‌ आपकी कृपा का आश्रय नहीं | 
A 


oe 
क वे दीघोयु-पयत अथात्‌ कल्पों की आयु तक साधन करने हुये भी, तरुणियों 
३ बटा से मोहित होते रहते हें ॥ वेदान्त निष्ठ विद्ठानबय, जो ज्ञान निरंजन के 


कटा मे उलमाते ॥ विशेष-भाव यह कि आप की कृषा कटाक्ष के आश्रय के बिना 
इतम साधन भो आत्यन्तिक विषय-निव्रृत्ति कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते । बार 
बार बिषयों में फसते रहते हैं ॥३०॥ 


भ्रक्ल्लरी बिलसितं जगदाहुरीशे; व्यासादयो मुनिवरास्तुत एव नित्यम्‌ । 

नाशाय तस्य तरुणी तिलके त्वदीया; पाशीकृताहरिमनोमृग बन्धनाय ॥३१॥ 
भन्वयः-हे तरुणौतिलके, हे इशे ! व्यासाद्या मुनिबराः नित्यं स्तुत एव आहुः 
त्वदीय। अवल्लरी जगत्‌ विलसितम्‌ नाशाय, हरिमृगमनो बन्धनाय पाशीकृता ॥ 
अनुवाद-हे तरुसीशिरोमशे ! हे समर्थे ! श्री व्यासादि सुनिश्रेष्ठ नित्य स्तुति करते हुये 
कहते हैं. कि आपको भ्र वल्लरी, जगत्‌ के विलास और नाश की कारण तथा श्री 
राम जी मनरूपी मृग को बांधने के लिये पाश की भाँति हैं । 

विशेष: -“'भ्र वल्लरी विलसितं” भाव यह कि श्री जू का श्रकृति विलास संसार की 
उत्पत्ति, रक्षण, और संहार का कारण है । यथा-उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी 
क्नेश हरिणीं, सब भ्रेयस्करीं सीतां, नतोऽहं रामधल्लभाम्‌ ॥  हरिमनोमृग बन्धनाय’ 
'सिनोत्यतिगुणेः कान्त्ये? इत्यादि से स्पष्ट है । 


` उऊ जुषाण गज्या पूणत} आप आण काड पा प १ 
माले विशालमति सौभग माजन ते, सिन्दूर विन्दु रुचिर दयति दीप्ति मन्तम्‌ । 
पिणडी कृत: किम्नुत राग इतीव तस्मिन्‌; प्रद्योतते जनानि जागत्‌ अन्म भाजाम्‌ ॥२२ | - 
“न्वयः ¬ हे जननि ! सिन्दूर-विन्दु राचरद्य ति दीप्तिमन्तम्‌ अति सौभग भाजनम्‌ 
ते विशाल्लम्‌ भालम्‌ किमुत, जागत्‌ जन्मभाज्ञाम्‌ रागः तस्मिन पियडोङतः ह्न 
'योतिते ॥ अनुवाद्‌-हे माँ लिन्दुर विन्दु की सुन्दर कान्ति से प्रकाशमान. अत्यन्त 
पोन्द्यांधिष्ठान, आपका विशाज्ञ भाल है । संसार में जो भाग्यशाली पुरुष हैं. कया 


| | क, | rt | ज़ नो च र यन्त 
“नका राग (प्रेम) ही स्वरूप घार करके, स्थिर नहीं दोगया हे । जो अधयन 
रामान है ॥ 


विशेष--स्तवकार श्री जू के भाल देश में, प्रतिष्ठित सिन्दूर विन्दु में भक्तजनों ५ 
पिण्डी भूत राग की उत्प्रेक्षा करते हें ॥ 


आदर्श वर्तुल कपोल विलोल लोलं, कर्णावतंस युगलं जन जाड्य नाशम्‌ । 
र्यादि कान्तिहरमाश्रयमोजसांते; तीत्रधिया धरराणजे स्वधियन्तिधीराः ॥३३॥ 
अन्वयः-हे धरणि जे ! धीराः आदर्श बतुल कपोल बिलोललोलं जनजाडये नशम्‌ 
सूयां दिकान्तिहरम्‌ ओजसाम भ्याश्रयम्‌ ते (तव) कर्शावतंसयुगलं तीब' धिया स्वभियत्ति 
अनुवाद्‌-हे भूमि नन्द्नी श्री जानकी जी ! घीर-पुरुष मुकुर कपोलों में कूाते हुये, 
भक्तों के अज्ञान विनाशक, सूर्यादिप्रहों की कान्ति के अपहर्ता, तेजो के आश्रयभू 
आपके युगल कर्णभूषणों को विशुद्ध भाव पूर्वक सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान करते हें ॥ 
विशेष -“तीत्' घिया स्वधियन्ति” भाव यह कि म्रज्ञ सन्त हैं । वे भी अत्यन्त सूक्षा 
एवं सत्वस्थिति बुद्धि से जब श्री जू के ताटंक युगल का ध्यान करते हैं, तभी उनके 
आत्यन्तिक जाड्य का नाश होता हे ॥३३॥ 


कालोंविभेति जगतामतिमचकस्तेः जवातको भवदशीमगुशोयतो सो । 


सर्वातिवन्लमतया भजनीयरूपे, मन्यामहे हरिरितिश्रति भूषस।रम्‌॥ ३४॥ 

अन्वयः=हे भजनीय रूपे ! जगताम्‌ अतिभक्षक: काल: ते विभेत, यतः असौ जवात्‌ 
हरिः सर्वोति बल्लमतया असीम गुणः श्रतिभूषलारम्‌ अभवत्‌ इति मन्याम्‌ हे । 
अनुबाद-हे भजन करने योग्य स्वरूप वाली देवि ! जगत्‌ मात्र का अति भक्षक कात 
भी आप से डरता है | इस लिये जीवन दाता (हृरिः) चन्द्रमा सभी को अति प्रि 
होने के लिये निःसीम गुणों से युक्त आपके श्रवणो का अति भ्रष्ठ भूषण बना हुआ 
ऐधा हम मानते हैं ॥ 

बना । श्री कणं देश का आश्रय ले, कर लिया भाग्य वद्धन अपना ॥ विशेष” i 


विभेति” भाव यह है कि श्री राज किशोरी जू अत्यन्त कोमल स्वभाव वाली 
किशोरी जू से डरता रहता है । क्योंकि श्री जू तो अपराधीके प्रति भी सफ़रुण 
तती हैं । चरद्रमा ने अवसर का शाण उठाया, अपने तापापहारक कर्म को श्री 


छं में सुनाय।१ फलतः भोरी श्री राजकिशोरी जू ने उसे अपना करा भुषग्म 


उना लिया ॥२४॥ क २ २१२९०” पक पक 


हश 1४१ पं र 
गीमन्तम्बतव पुन्दरताबरिसीमं, मुक्ताविभूषितमल सममागभाजाम | 
निसीमतापदकृते यतयो यतन्ति; ज्ञानीमहे महितवन्दितसोममूर्ते ॥३५॥ 

न्वयः = हे महितवन्दितसीममूर्त ! हे अम्ब ! समभागभाज्ञाम्‌ मुक्ताविभूषितम्‌ सुन्दर 
वातिसीमम्‌ तव,सीमन्तम्‌ यतयः निस्सीमतापदकृते अलम्‌ यत्तन्ति (इतिबयम्‌) जानकी 
महे ॥ अनुवाद - हे पूजनीय की परमवन्द्यमूत ! हे माँ समभाग में विभक्त मौक्तिक 
विभूषित, सौन्क्ये की सीमारूप, आप की माँग (केश सीमा) का सनकादि सुनित्रेष्ठ, 
अनन्त पद को प्राप्ति के लिये, अत्यन्त प्रयास पृथक नित्य ध्यान करते हैं. यह 
हम जानते हे || 

विशेष: --“ निःसी मतापदकूते कह कर अनन्तपद अथष दिव्य श्री साकेतधाम को 
ओर संकेत किया गया । यथा-सुनहु वेद्‌ निष्खेद धाम गुनतीत परम शुचि । बण 
धम सुख दुःख, तहाँ नहिं पाप पुश्य रुचि ॥ अति निर्मल निर्वान, परम पद महा- 
चयनपुर । महादिव्य अति अचल, अगम है ब्रह्मादिक सुर ॥ (रध्तिकाचायं अनग्त 
स्वामी कइणामिन्धु जी महाराज) ॥३५॥ 


शालाहिमोति भजतामहिमोगभिन्ना; पायात्परेश्वरि सताभवती सदानः 

का वास्तव बिशालतरानु वेणी दर्भाग्रभाग सदृशी सुदृशा त्रिलोक्या १ ॥ ३६॥। 
अन्वेयः-हवे परेश्वरि ! कालाहि भीति भजताम्‌ सताम अवती अहि भोगभिन्ना 
जाश भाग सहशो, त्रिलोक्याः सुृशाम एणीद्टशः तत्र विशाल लवर वेशी नः सदा 
सी ॥ अनुव।द्‌-हे परेश्वरी ! काल के भय से भजन करने वाले सज्जनों री 
"ता करने बाली, सर्प के शरीर सदृश (समान) कुशाभभाग के समान त्रिलोकी क 


राबेणसो 
हू नेत्र वाली, आपको बिशाल त 
i pr he तब भजन निरत साधनः 


हेमारो सबंदा रक्षा करे ॥ जो काल ब्याल से भीत जीव, ल तू जच 
ष्ट हे । भजन निष्ठ साधक काल भय स उक्त दा जात हे ॥ ६ 


डाय ` आडाखा आळा 


| विशेष- 


साटीतुदूद्मतराति गतानि नीला; सौवणेसरत्रकलिता हातार, 

भर्तः स्वरूपमनुभावयतां जनाना; प्रीत्येकरोषि परदेवि | बहा वाचा, ॥३७)| 
oi हे परदेवि ! भतः स्वरूप अनुभावयता जनाना परीत्य यतत्धं 'अपिधार 
करो[प, सा साटी ते कृपयाबृता, सौबणसूत्र कलिता अति नील सु सूक्ष्म तरा तिगता | 
झनुवाद- हे परदेवि ! भर्ती श्री राघवेन्द्र के भजननिष्ठ जनों की प्रीति कै हेतु अ 
जिस साटिका (साड़ी) को धारण करती हें । वह अत्यन्त कृपा से पूर्ण, स्त रस्‌ 
विरचित अत्यन्त नोल एवं अत्यन्त ही मीनी है । BS तक हिट 
विशेष-- परदेवि* कहकर स्तवकार ने श्री जू का परदेवित्व गान किया । सभी महान 
देवियाँ भी श्री जू को सेवा में निरत रहती हैं। यथा- यस्मिनशे लसुतालिकेन्दु- 
कलिका कल्याण माल्यायते । वाग्देबी कवरी विभूषणमणिग्रामः धलस्तोमिति॥ 
नासामौक्तिक रस्मयस्मर सरोजाक्ष्यास्तुषारन्त्य हो | मेथिल्या चरणं शुपल्क्षव चयः 
शय्यास्तु मच्चेतशः-॥ भी जानकी चरख चामरे ॥ तथा सिया जू रानिन में महरानो 
गौरा पान लगावति हँस हसि, रमा खबाबति आनी ॥ इत्यादि आचाय वाणियों 
से स्पष्ट है ॥ | 


पारेगिरां गुणनिधेश्रृतियो वदन्ति, रूपं त्वद्दीयमपरं मनसोप्यगम्यम्‌ । 

साक्षात्‌ कथं सरसिजाज्षि भबेहते ते, बुद्धौ कृपामनु कृशोदरि मा दशांतत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-हे गुणनिधे ! हे सरसिजात्ति ! हे कृशोदरि ! श्रतयः त्वदीयम्‌ अपरं ह 
गिरां पारे. मनसा अपि अगम्यम्‌ वदन्ति । तत्‌ ते कृपाम्‌ ऋते मादृशाम्‌ बुद्धो कथम्‌ 
साक्षात्‌ अनुभवेत ॥ अनुवाद-हे गुणनिधे ! हे सरसिज (कमल) नयने ! हे कृशोदरि 
वेद आपके अपार रूप को वाणी से परे, और मन से भी अगम्य ` कहते हैँ.। वरई 
रूप आप को छुपा के बिना हम जेसों की बुद्धि में केसे अनुभूत हो सकता है॥९ 
सरसिजा जि सल... दे, चसा रप अगम्य रम्य, वहू रूप महा मगलक।"' ' 
भूत बुद्धि से हो सकता, हम जेसों के मंगलकारी ॥ विशेष-भाव यह है. * 
शी राजकिशोरी जू के काम वैभव का वेदों से गायन है। उनका वह रूप उनकी ४४ 


र बिना मन से भी परे हें ॥३८॥ 


+ वित्रमत्र जननि ! प्रभया प्रकाश्यं; विश्व॑ वदस्ति i 
ताभय स्ति ुवनेगुणतो भिन्द; स्त्राणा R ब न 
अत्तयः- है देवि ८ हे जननि । सुनयः देवा: Gt का i 
अतय नाशा काः परम विभव (तवा) 1 अतुा-हे न | 

गण एं देवडून्द, विश्व को आपकी कान्ति से प्रकाशित कहते ह पावा. :तयुनि 
त्तणादि कमं को जिनका सर्वोत्कृष्ट वैभव बतलाते हैं, तय आड pg 


> 
वाला जन, उत्तमोत्तम गुर्णों से त्रेलोफ्य में पेन्द्नीय हो इसमें हे 
f ते भ इसम क्या 
झम्व देव मुनिगण कदे, दे विश्व मकारा प्रभा नेरी । 222 - ॥ है ॥ हे 


र. हि . `` ११ आशय छ ल, वन जाय त्रिक्रोकी बन्दनीय 
भाश्रय नहीं कुछ भो इसमें, हे मान्यो की भी माननीय ॥ विशेष-' त्रासादिक्म: 


परम विभवम” च्राणादि कमे से तात्पय, उद्भव, स्थिति, संहारादि” कर्म जिनके 


सर्वोत्कृष्ट बेभव हे यथा- उद्धव स्थिति स्रं त्‌ भ्र 
सहार कारिणीं क्लेश हारिणीम्‌ । सर्वभ्रेयस्करां 
सीतां, नतोऽईरांमलण्लभाम्‌ ॥कहूकर मानसकार सै गायन किया है ॥३६॥ 


देवि ! देवाः | 
स्थ यस्या! ॥३६॥ 
या प्रकाश्यम्‌ बदन्ति | 


ि ४ 709709 7१०१७७००६७ ता ज्पाचण |कल। हू ॥२६॥| 
वैदास्तबाम्ध ! विवदन्ति निज स्वरूपं; नित्यानुभूति भवभाव पराः परेशेः | 
निर्णातुमद्य यतयस्तपसा यतन्ते; बोधाय पाद सरसीरुह युग्म भृङ्गाः ॥४०॥ 
अन्वयः हे अम्ब ! वेदा परेशोः नित्यानुभूति भवभाव परा, तब ब्रिज्ञ स्वरूपम्‌ 
विनदन्ति, तत्त॒ बोधाय निर्णेतुम्‌ यतयः पावसरखीरह युग्म भ्रूह्ाः अद्य तपसा यतन्ते ॥ 
अनुवाद्‌= हे माँ वेद इंश्वरों फे सहित यापकी नित्यानुभूति के भाष में परायण 
हो, आपके निज्ञ स्थरूप का वणन करते हैं । (वणन के रक्ष बिवाद के) निणयाथं 
एवं ज्ञानार्थं युनिगण युगल चरणपंकजों के भ्रमर रूप हो आज (भी) तपस्या के दवारा 
यतन सें लगे हैं ॥ हे अम्ब ईश्वरों सहित बेद निर्यानुभूति के भाव भरे है भबदीय 
5 आग का तवचार | अनकक इ कार तक नल ला हे जाते दें। 
उदार ॥ विशेष--'“परेशेः” भाव यह है कि-न्रद्मादि त्रिदेव य इश क 
बताओ से तो वरि हें ही, इन त्रिदेवों से भी जो 

इधर कोटि के हैं, इनसे भी परम वन्द्य हैं ॥४०॥ है ५८ 3 / 120024 ॥ | 


या कजव्क: "कर ` अकु आहच उतर ततता | 

जातं त्वदेव नितरां जगतां निदानं; मन्याम 

| क्ते!: काय हि कारण 
सेव यत; खलु त्रिचेष्टितमाशुशकतेः; कास हि 

2 त्वत्त एव जातम्‌ तदिदम्‌ श्रुताना कतम्‌ मन्या 


हे, श॑ खलु शक्तेः आांशु विचेष्टितम्‌ , यतः हि कायहि कारण गुणान अवलम्थ विशाश्‌। 
+ माता ! संसार का परम दि कारण (महत्तत्व) आप से हो उद्‌ 
हे । हम इसे भ्रुतियों का अभिप्राय मानते हैं । यह समस्त दृश्य शक्ति की ही स्वरित 
चेष्टा का ही स्वरूप है | क्यों कि निश्चय ही कायं कारण गुणों के अवलम्व र 
स्थित होता हे | | TR क नमन 
लिये चराचर जड़ चेतन, सोतामय हो दिखलाता हे ॥ बिशेष-सांख्य शास्र है 
अनुसार, मूल प्रकृति ही महत्तत्व की आदि कारण है पुनः मद्दत्तत्व से ही पंच 
ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्राओं का विस्तार हुआ है । इस प्रकार संघार काय ओर श्री 
तत्त्व कारण हुआ, अस्तु सम्पूर्ण विश्व हौ भो सौतामय हुआ ॥ ४१! 


हे तदिदमम्ब कृतं श्रृतीनाम्‌ | 
गुणानवलम्ब विद्यात्‌ ॥४ ¦ ॥ 


झन्वयः-हे अम्ब ¦ नितरां निदानं, 


h 


i व 
जानीमहे जननि! तेनयनारविन्द स्योन्मी लिनेऽज्ञनि जगत्‌ षयस्ताश्नमी लात्‌ | 
वेषम्य शून्य समतां सम्रुपागते यस्स्याद्स्य पालनमसंशयमस्य नूनम्‌ ।।४१॥ 
अन्वयः-हे जननि ! ते नयमारबिन्इस्य छन्यौलने जगत्‌ अजनि, तत्‌ निमीक्षात्‌ 
अस्यक्षयम स्यात्‌ यत्‌ षेषम्यशून्य समताम्‌ समुपागते सति, अस्य (असंशयम्‌ पालनम्‌ 
इति नूनम्‌ जानोमहे ॥ अनुवाद्‌-हे जननी ! आपके नयनारविन्द के उन्मीलन 
(खोलने) से संसारं का उद्भव और उमके निमीलन (बन्दकरने) से इसका (संसार 
का) नाश होला दै, और उनकी वेषम्यशून्य समता (अर्थात उन्मीलन निमीलन क्रिया 
से शून्य एक रस अवलोकन) से इस संसार का पालन होता है, ऐसा हम निश्‍चय 
ही जानते न ॥ माता ! दृग के डन्मीलन से, संसार प्रभव हो जाता है | करते ही 


= = ताक कक जता... इं पका ५॥ अ. ५॥ जात घळ 1 |. घज्यूध] या. १1 


६ "३ का 
वेषम्शून्य समता” ' कह र्‌ | 
न पम्शून्य समता? अर्थात्‌ दृष्टि सामयावस्था । भाव यह है कि जब दृष्टि का १ 


ता और न निमीलन केवल एक रस अब तब विश्व $ 
भरण पोषण होता हे ॥४२॥ रस अबलोकन होता है, तब 1व 


[तं a el nt आर हि >. अ... 
वळ चरित विशालं; भावंभवे ननुनिजे प्रकटी करोपि । 
कनः. ३ | “माव भाव्यं पदाब्जमनिश स्वजनेरतस्ते ॥४१॥ 
व !) त्वदीयं अपरं चरितं (अस्माभिः) ज्ञातम्‌ , ननुनिजे भवे बिशार्त 


र प्रकटी करोषि । अतः तेः स्वजनः प्रथमतः परमानुभावम्‌ ते पदाब्ण अनिशं 
पाल्यम्‌ ॥ अचुबाद-हे देवि ! आपका एक और चरित्र | 
क धाप अपने चिन्मय स्वरूप में भक्तों के हृदय में महाभाव का प्राकटय करती हैं । 
इसी लिये वे प्रथम से हो परम प्रकाश वाळे आपके श्री चरणों की | प्रीति पूथ 

निरन्तर भावना (ध्यान) करते हैं ॥ इस से भी भिन्न चरित्र एक जानते आपका हे 


| 


६ 
पदा प्रम्सव 
भी हम जानते हैं (यह यह) 


"५१ ४५१ 7७७ वका छउर्थाण घर ॥ 
विशेष- “विशालं भावं प्रकटी करोषि” भाव यह है कि महाँभाव का उदय, महाँभाव 
की घनीभूत प्रतिमा श्री विदेहराज नन्दिनी जू को छपा से ही सम्भव है । आहला 
दिनीं शक्ति के घनोभूत विलाशका नाम हो प्रेम है। प्रेम की प्रगाढतम अवस्था का नाम 
ही महाभाव है । वह महाँभाव ही श्री राजराजेश्वरों श्री जू का अपना स्वरूप है । 


= i 


येषामदः परमवस्तु च तञ्जनानां, प्रद्योतते ननकजा चरणारविन्दम्‌ । 

सवं समीक्ष्य इह कममनोंवचो भि; प्र ह्य स्वरूपेमति हुर्लभतानु सेव्यम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-(हे देवि !) येषां अदः जनकजा चरणारविन्दम्‌ परम वस्तु प्रद्योतते, तज्ज- 
नानां, इद्द कमं मनो घचोभिः सघं समीक्ष्य अति दुलंभताशु सेव्यम्‌ ब्रह्म स्वछपम्‌ 
भाति ॥ अनुबाद -(हे देवि ! आपके छूपापात्र) जिन भक्तों को श्री चरणारविन्द 
ही परम बस्तु (परम पुरुषार्थ स्वरूप) प्रकाशित हो गये, इन्हें इस संसार में, कम 
वचन आर मन से ब्रह्मा स्वरूप (निगेण निराकार कूटस्थ रूपों वाल्ला) सब देखते 
हुये अत्यन्त दुलभता. से सेव्य प्रतीत होता है ॥ जिन रसिक जनों के अन्तर में, 





कि दुलेभं चरण पड़ज सेवयाते, पूर्णा रमन्ति रमणीय तया त्रिलोक्याम्‌ । 


वस्तु प्रकाशविशदं हृदये त्वदीयं; तेषामहो किब्रुत साधन कोटि यत्नेः ॥४९॥ 
अन्वय:-हे देवि ! ते (तब) चरणपङ्कज सेत्रया किं दुर्लभं (तव भक्तः) रमणीयवया 
(णी रमन्ति (येषाम ) हृदये प्रकाश विशदं बस्तु (स्वदीयं चरणारविन्दं विद्योतते) तेषां 
भदो साधन कोटि यत्नेः किमुत ॥ अनुवाद-हे देवि ! आपके श्री चरण न ` 
पा से क्या दुलभ है ? आपके भक्त. जन रमणीयता से परिपूर्ण होकर त्रलोक्य में 
पमण करते हैं । जिनके हृदय में स्वच्छ एवं प्रकाशमय बस्तु (आपके भ्रीचरणारविन्द) 
प्रतिष्ठित हैं । अहः उन्हे करोड़ों (अनेक प्रकार क न से क्या प्रयोजन ॥ हे 
लाक " 'ऊणाणरा सात. डक निक rt परिपणे "कळ पपया मे न 


“रमणीय तया पूछौ रम Se 
करते हे भाव यह है कि उन्हें भी चरणों की सेबा की रमणीयता के रस में निरन्तर 


निमग्न हो त्रेक्षोक्य में रमते रहते हैं ॥४५॥ क 


cis Yer Tr क क 


॥१६१*१7 ६॥ लकात ग" "* ~ == 


धन्यास्त एव तत्रदेवि ! पदारविन्दं; स्यन्दाय मान मकरन्द महनिशं ये । 


भङ्गायमानमनमो नितरां भजन्ते, भावाय बोध निपुणाः परदेवतायाः ॥४६॥ 
अन्वयः--हे देवि ! भावावबोधनिपुणाः ये परदेवतायाः तव॒ स्यन्दायमान मकरन्द 
पादारविन्दम्‌ अहनिशं भ्रृज्ञायमान मनसा नितराम्‌ भजन्ते ते एव धन्याः । अनुव।इ- 
हे देवि भाव खम्त न्धो ज्ञान र्से निपुण ( दक्ष ) जो भक्त परदेवता स्वरूप आपके 
मकरन्द स्यन्दित श्री चरसखारविन्दों में अपने मनको भ्रमर बनाये हुये, रातदिन स्वेदा 
पृणंतया भजन परायण रहते हें वे ही धन्य हैं ॥ भावाववोध में निपुण सन्त, स्य- 


नेक “ओळ. “2 
जगतोतल में, होगी तुलना कब भला कहाँ ॥ विशेष --“भावाववोधनिपुसा:” कहकर 
रागानुगाभक्ति के ममज्ञ सम्तों की ओर संकेत किया गया है । नवधा एबं गोणी 
भक्ति के द्वारा जिस रूप को मलक प्राप्त होती है; रसिक जन उससे सन्तुष्ट नहीं 
होते । बे तो रसात्मक सम्बन्ध की ही कामना करते हें ॥४६॥ 


पादाव्ञराग परिरख्षित चित्तशङ्गों; येषां समी दय इह जातमिदं स्वरूपम्‌ | 

तेपां न कि प्रवदते परितां वरिष्ठ, साध्यं भवेदिह परत्र न किञ्चिदन्यत्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:--हे देवि ! इदं स्वरूप समीक्ष्य इह येषाम्‌ पादाब्जराग परिरङ्जित चित्त गः 
आतम्‌, तेषां परितो वरिष्ठम्‌ कि न प्रवदते । (पुनः तेषां) इह्‌ परत्र अन्यत्‌ किश्चित त 
अनुवाद-हे देवि इस स्वरूप को देखकर आपके चरणारविन्दों के अनुराग से श 
वचार में, जिन भक्तों का चित्त अनुरक्त भृङ्गवत्‌ हो गया, उनके लिये इस से अधि 
कोई श्रेष्ठ बस्तु कौन बता सकता है । (वस्तुतः) उनके लिये इस लोक और परल्लोक 


ञ थी रण 
| हे कय व्य बस्तु नहों है ॥ 'अवलोक आपका यह स्वरूप, जो भ्र कमग 
प्रति "५५ आ< काई कसे तुलना में 


द्वग । बिशेष परित ye कम भाव यह हे कि सम्पूर्ण साधनों के द्वारा 
कप सांधन कैवल्यप९ भोर न वक्ष को भौ निस्सारता प्रमार्भाक्त की उपळेड्धि में 
| होत शेती है । उस ५ भाभक्ति के परम आश्रय अधिष्ठान श्रो प्रिया जू के पद्‌ कमल 
{। भर इससे श्र ष्ठ | हे कोई भी क्या बतलावेगा | सम्भवतः इसी भाव भूमि में 
ष्ठत गो* श्री द्वित हरिवंश झी महाराज कहते हैं । कि--अलं विषय वात्तेया नरक 
कोटि वौभत्सया, बृथ। श्रति कथादयो बत्‌ बिभेमि केबस्यतः | परेशा भजनोन्मदा यदि 
दादयः कि ततः, परं तु मम राधिका पद्रसे मनो भब्जतु ॥४५॥ 


ही न्ति चिडून भहोमकरन्दमस्या, देवेर्मनीन्द्रनिचयेरति दुलंभं ते । 
पादाव्जयोरति विकाश विलास बोघः; स्या दे व देवि तब कान्तनिजस्वरूपे ॥४८॥ 
पन्चयः- है देवि ! (ये रसिकाः ) देव: मुनीन्द्र निचयैः अति दुलभं अस्टास्ते पादा- 
हयोः चिद्धनम्‌ मकरन्दभ्‌ चुम्बन्ति (तेषाम्‌) तव कान्त निजस्वरूपे प्रतिविकास 
विज्ञास बोधः स्यादेव । अनुवाद--हे देवि ! जो रसिकजन. देवता ओर मुनोल्द्रइन्द 
को भी दुलभ प्रापके भौ चरणकमलों के चिदूधन मकरन्द को पान करते हैं। उन्हें 
झापके कान्त श्री रघुनन्दन के स्वरूप में रस्यन्त प्रकाश यक्त विलास का वाध होता ही है। 
“इति विज्ञास वोधः स्यादेव” भाव यह है कि भी राण राजेश्‍वरीजू के भी चरणा- 
ररागी रासकॉ को श्री राम जी की द्व्याति दिव्य एकान्तिक बिसक्ष कोलं को 
अनुभूति स्वयं ही हो जाती है । उन्हें अलग से किसी साधना की आवश्यकता 
नहीं है ॥४८॥ 


यावन्न ते सरसिजद्य तिहारिपादे; नस्या द्वितिस्तरुनवाडू र खण्डिताशे । 


ततत्‌ कथ तरुणिमौलिमणे जनानां; ज्ञानं द भवति भामिनि रामरूपे ॥४६॥ 

भन्वय:--हे सरुणिमौज्षिमणे ! हे भामिनि ! याबत्‌ ते तर्नर्वाकुर खण्डितारो सरिस- 
जद्य तिहारिपादे रतिः नं स्यात्‌ तावत्‌ जनानां रामरूपे दृढ़ ज्ञानम्‌ कथं भवति । 
भनुवाद- हे नागरिशिरोमरि ! जब तक आपके किसलय कान्ति बिमोचक, पद्म- 
मेभापहारक श्रो चरणकमल्लों में रति का उदय नहीं होता, तब तक भक्तों को श्री राम 


स्वरूप का दृढ़ ज्ञान कंसे सम्भव दै । दे तरसिमणे ! जवतक जनको? रति भ्रोचरखो 


उक रुक कल काक >... f न ` जया, 
कोई उनको वाजायेगा । विशेष--भाव यह है छि श्री राघ के रसात्मक चप 
& 


= मिथिललेश किशोरी जू को छपा के विना सवथा असम्भव है ॥५६॥ 


पाता भ्रा HI क - > लू मृतमिह प्रसभंस्थ 
पाचात्तपोत्रत यमेनियमेः समो दै, रेकु कपार णह सवरूपध्‌ | 


नाथस्यते भ्रतिव चो विषयं कथं स्यान्मूदो वृथोत्सूज तिदेवि सुखान्यमूनि ॥५४०॥ 
दन्बयः--हे देवि ! भ्रतिवचोबिषयम्‌ कृपासृत भै मकान स्वरूपम्‌ इद तपोरतः 
नियम: प्रधभम्‌ साक्षात्कतु म्‌ समीददेत्‌ मूढः अमूनि सुखानि श्रथा उत्सृजति कप 
स्यात्‌ । अनुवाद-वेइवाणौ के भविष्य, कृपासरत पूरा! आपके स्वामी ( श्री राम जो | 
के स्वरूप का, यहाँ तपोंत्रवों, यम नियमों द्वारा जो हठ पूवक प्रत्यक्षीकरण को चेरा 
करता दै, वह मूखं यदा के (भो) सुखों को व्यथ द्वी छोड़ता है । ( उप स्वरूप का 
साक्षात्कार आपकी कृपा के विना कसे हो सकता हे) । जो अविषय बेदत्रवन के भो 
में मरता, हे देवि ! ब्यथ हो भाग रहा । विशेष--भाव यह है कि भगवत्साक्षात्तार 
करने में जीव क्का किया हुआ अपना कोई भी प्रयास सक्षम नहीं है । श्री जू की कृपा 
हो उस तत्त्व के साक्षात्कार का एकमात्र परम साधन है ।॥५०।। 


योगाधिरूढ़ ग्रुनियो हरि पादूपद्म; ध्यायन्ति ये चरणपडूज युग्ममन्तः । 
वाब्झून्ति विघ्न शतमोप्य निवाय्य माणां; मक्ति भवाब्धितरणायकृपा पयोधे ॥ ४ !॥ 
अन्वयः-वे कृपापयोधे ! यो योगाधिरूढ मुनयः भवाव्धितरणसाय हरिपादू द्र 
विष्नशतसोपि प्रनिवायमाणाम्‌ भक्ति वाञ्छन्ति (ते ) तब चरखपड्ठुज यग्मम्‌ प्र 
ध्यायन्ति । प्रनुवाद --है कृपानिधे ! जो योग में तत्पर मुनिजन भव समुद्र संतर 
के निमित्त, धकड़ों विघ्नों से भो नित्रारित न हो पकने योग्य भक्ति को चाहते है | 
आपके युगल श्रौ पादपंकन्नो का अन्तःकरण में ध्यान करते है । योगाधिरूढ मुन” 
नम्श्क५, पोट 5० हक के हि | की 
तम भी यी यज ज नि भमि हेतु. श्री चरणों को वे घ्याते ह के 
माणा फत का, वे यहाँ सभी कुछ पाते हें । विशेष-- बिध्नशातसरोप्यि 
परण सैकड़ों ब जिस हृदय का वरन करना चाहती हैं 
करने पर भी कर ही लतो हें । ऐसी स 

इ नड्धि के परम उत्स, भगव क मे ene 
क उपवब्धि के he र , भगवती भो जानको जी के युगल श्री चरण है हैं 
„रोर मुनिजन उन्हीं का ध्यान करते हैं॥४१॥ -. , | 


RON SSRN 


यह द Ry 
रङग ते चरण चारण वन्दि सङ्ग, मह्य विदेहतनये परिदेहि न 

गाये वरं वरं विदां वरदेभवत्या; यनासुना तवधवे मम hangs ५ क 
बलयः दै वरबिदां चद ' दै चार्वज्षि ! हे श्रो विदेह तनये ! ते परश व री | व 
ट मह्य परिदे हि, येन अमुना न तव धवे मम रञ्जनास्यात्‌ । भवत्या FR 
पाचे | प्रनुवाद- है भ्रष्ठ ज्ञानियों को वरदान देनेवालो | हे सन्दरांगी ! द अ 
राजनन्दिनौ जू ण अपने भी चरणों के परिचारकों फे चरणों को बल करनेवालों 
ह संग हमको दीजिये । जिस संग से आपके स्वामी धरी राम जी में मेरो स्वाभाविक 
धतुरक्ति है! । ्रापसे ओर कोई अन्य बर में नहीं माँगता । हे वर विद्वानों को वरदे ! 
त्यारी में । विशेष--“वर विदां” पराविद्या के ज्ञानी हो भेष्ठ ज्ञानी हें ' उन विद्याओं 
ने मी आप श्री विदेहनन्दिंनी जू बरदान देनेवाली हैँ ॥५२॥ 


ायेऽहमम्म रघुनन्दन मूर्ति भावं; साद्ध त्वयातिदढमञ्जलिना विशेषम्‌ | 

तं देहि वेत्तवरदे मुनि सङ्घ प्रुख्या; प्रन्यन्ति वल्हामतरां स्वपसेभवन्त।म्‌ ॥५३॥ 
प्रवयः--है अम्ब ! मुनिसह्क मुख्याः भवन्तीं स्वपतेः वज्ञभतरां मन्यन्ति । हे वैत्त- 
वरदे ! अहं स्वयासाद्ध अविशेषः अतिष्ृढं रघुनन्दमूतिं भाषं अञ्जततिनायाचे त्वं देहि 
अतुवाद--हे माँ ! मुनिसमृहों के अधिपतिगण भ्रापको अपने पति ( श्री राम जी ) 
झे पतिवल्लभा मानते हैं । अतः हे सर्वज्ञां को बरदात्री : में आपके सहित न्युना- 
विक भाव रहित अति दढ श्री रघुनन्दन जी की मूर्ति का भाव ( अध्यरत प्रेमा क्ति ) 
ग्रजलिवद्ध होकर माँगता हूँ । श्राप यह दी जिये । मुनि संघ मुख्यगण हे माता : 


| I ST fief No ललाते | 
थतएव ग्रापके संग सदा, रघुनश्दन की रति मांग रद । है र यु ह 
श मति गति सें अनुराग रहां । विशेष--“रघुनन्दरन मूतिभात कि हे कि 
भो प्रष्टयाम सेवा को भाषना से प्रतीत होता है । रसिक ध बबिता कर रती 
पदिन भाइहे कुंद फेरि नित बिलास बिलो किद्दौ » पिय संग प्रकृति निवेरि ॥ प्रा 


केरे भोगवल्लभ, देखिरी * वधविधि महवाय, साज सिंगारि आरति 
५ 3 घधविधि नहवाय, 
र खिहो' हग देरि । वि का "किक जल य खेद 


फेरि || पिति NY ध 
द पिय खिय मातु मिलि, सग छि कल र 
पे, छवि सुभोजन केरि ी दि जगाय सुकु ज केलि, अनके हिये चितेरि ॥ 


( भी मंजुल पदावक्षी ) इस प्रकार झाठों याम श्री 
व्यान भावना में निमग्न रहने की कांक्षा है ।।५३। 


प्रिया प्रावम का सेव।मय 


छ्य | | | न गत | फलू [णाना हुड [| TE) आ 


एवं स्तुत्वा; परं रूपं जानक्या जाब्यनाशनम्‌ | 
उपारराम शान्तात्मा योगेश्वरः संदा शिवः ॥।३४॥ 
निरीचय तन्प्ुखाम्भोजं भावयन्रूप मदूभुतस्‌ | 
कांच स्तस्याः परां भिति पादपंकज योद दाम. ॥५५॥ 
अन्वयः--योगेरवरः शान्तात्मा सदाशिवः जाङ्यनाशनं श्री जानक्याः पर रूप एवं 
स्तुत्वा तं मुखाम्भोजं निरीक्ष्य अदूभुतं रूपं भावयन्‌ । तश्याः पादप॑कजयोह ढां परां 
भक्ति कांक्ष्यं उपारराम । अनुवाद--जाड्य बिताशक श्री जानकी जी के पर रूप की 
इस प्रकार स्तुति करके शान्तात्मा, योगेश्वर भगवान शिव ने, उनके मुखकमल का 
दर्शन करके, प्रदूुभुत रूप की भावना तथा उनके भी चरसकमर्ला में; पराभक्ति को 
काँक्षा करते हुये, उपरामना प्राप्त की । स्तुति करके इस भांति परम, उन जाओ 
मौन पा कृपा शक्ति । विशेष--“जाड्य नाशनम्‌” भी जू 'सन्बित' शक्ति को झांधष्ठाढ 
देवता हैं । जोव की जड़ता का नाश उन्हीं श्री जू की कृपा से सम्भव है । अनादि 
अविद्या ही जीव को जड़ बना रही दे । साक्षात्पराविद्या श्री जू के प्राकट्य से 
प्रविद्या के विनाश के साथ हो जडता का बिनाश होना स्वाभाविक है ॥५४-५४५॥ 


उवाच तं वरारोहा जानको भक्तवत्सला | 

एवमस्तु महादेव यत्वयोकक्‍तं च नान्यथा ॥५६॥ 
अन्त्रयः--भक्तवत्सला वरारोहा जानको तं शावं उवाच हे महादेव! यत्वयोक्त॑ एव 
प्रन्यथा न । अनुवाद--भक्तवत्सल्षा, परमसुन्दरी भी जानको जी ने उन श्री शिव गी 
से कहा कि--हे महादेव जी ! आपने जेसा कहा वेसा हो होगा अन्यथा नहीं | ध' 


र अ. १ ७ बू ककत खत. च गवळ कू » “प भ $ 
काक्षा पूण सभी, बाणी हो सकतो बृथा नहीं ॥ विशेष--“एवमस्तु च नाभ" 
स्तवन के अन्त में भगवती श्री मिथिलेश नन्दिनी जू का यह वरदान, भगवान rn 
माध्यम से फल श्रुति के रूप में दिया गया दै । तथा नान्यथा शब्द के द्वारा 5 


rn 


— _ 


व्यक्त की गई न... (२२६) 
वगणित अन्तःकरस्प को न "दारा श्री किशोरी 
8 भाव विग ओर संकेत किया । यथ शोरी जू 


'हिमहुंलगे जो खो सी 
अचल अमल अवि- 


सिसकत, आपन नाम विचारी । देत परम रस रूप 
हारी | हे कारुण्यपूण मदु लोचनि, मोचनि दोष 
रतिः श्री मिथिलेश दुलारी ॥५६॥ 


धाम निज 
दबारो । 


Re कांदचितं 

य ते [क्षितं रहि दास्या मिदेव दुलभम्‌ | 
सत्यान्माय कृपोन्युख्यां न कि नित 
झन्बयः--ते अन्य यत्‌ कांक्षितं तद्ब्र हि देव 
तत्य किंचित दुलभम्‌ न । श्रनुबाद-- ( श्री 


ओर भो जो आपका अमीष्ट हो, भले ही वह देवदुलेभ भी क्यों न हो, राप कहिये 
' आप कहि 


में वह भी प्रदान करूँगी । मेरी 
न प्रसन्नत। के पश्चात्‌ et 19 
नहीं होती । बोलीं श्री रामवल्लाधा के #०... „ २ £. नामको कोई भी वस्तु 


९ 
स्य दुलभम ॥५७॥ 


दुलेभम अपिदान्यामिसयि कृपोन्मुख्यां सत्यां 
जू ने आगे.कहा है कि हे महादेव जी ! ) 





प्रपत्नवदनां ष्ट्र च क "1 ७०५११" "लघ च दुलभ शब्द कभो ।॥५७॥ 
"भवना दृष्टा सोपि देवशिरोमणिः । ययाचे वरमात्मीय रहस्यं भाववोधकः ॥ ४८ 


न 
प्रादात्तस्म वदान्या सा यद्यन्मनसि कांचितम । 


पर वरेश्वरी साक्षात्पुनरवाच साहितम ॥४६॥ 


"न्वय:--देवशिरोमसि: स शिव: अपि प्रसन्न बदनां तां श्री जानकीं हष्टवा भाव- 
वोधकं आत्मीयं रहस्यं व 


त्तर रे याचे ॥५८॥ वदान्या सा तस्मे शिवाय यद्न्ममसि कांक्षितं 
न गाद।त्‌ पुनः स साक्षात्‌ वरेश्वरी त॑ शिवं उवाच ॥४५६॥ अनुवाद--देव शिरो- 
मख श्री शिव 


काक जो ने भी प्रसन्नवदना उन श्री वेदेही को देखकर अपने भाववोधक 
जूने नीळा "क्क उपासना ) का बरदान मॉगा ॥५८॥ परम उदार उन श्रो जानकी 
पकी व जी का जो जो भी मनोभिलाषित ( मन का मनोरथ ) था, बह वह वर- 

कि पाक्षतू वरेश्‍वरी श्री राजकिशोरी जू आग बोलीं ॥५६॥ देवाबि देव ने इस 
क क धाक्षात्‌ वरेश्वरि ने शिवको, उनका मनवांक्षित दान दिया भ्रौदायंमयी 

किशोरी च कहते ऐसा सन्मान किया ॥ विशेष-छन्द संख्या ५६ में श्री राज- 
` "जूने श्री शिव जी को ग्रभ्रीष्ट तो प्रदान किया ही अब आगे स्वेच्छा से वरदान 
शह |॥४८-४६॥ | 


र नि का ह [a i म्‌ वट र सुरोत् 
अय पवित्र मौ लिमें?तवरा जः स्वया शिव । प्रकाशितो ति गोप्यो अमा दातसरोत्। 
यः पठेदिदमग्रेमें पूजाकाले प्रयत्नतः । तस्ये हा सुत्र किश्विन्न कतुस्याद्दगगोचम्‌। 

पयः--हे सुरोत्तम ! हे शिव ! पवित्र मौलिः अतगोप्योषि यं में स्तबराजः मनप 
छन्ययः--हे सु | हे शिव . क खा इरे हारो अ 
सादात्‌ त्वया प्रकाशितः ॥६०॥ पुजा काले यः पुरुषः में अप्र न 
प्रठेत्‌ तस्प प्रमुत्र च हृगगोचर किन्चित्‌ बस्तु न ।।६१॥ अनुवाद- > सु है गग | 
परम पवित्र, परमगोप्य, मेरा यह स्तवराज मरे प्रसाद से भ्रांपक्रे मा ५ 
हुआ ॥६०॥ पूजा काल में जो ब्यक्ति मेरे भागे इस स्तवराग का ५-९" पजक पाठ 
करेगा ' उपे इस लोक और परलोक में कोई भो वस्तु अटगगोचरम ह लक 
नहीं होगी ॥$१॥ पावन से पावनतम मेरा, प्रतिगोप्य सुस्तवराज़ तह । प्रसाद 
निशेष -- उपयु क्त फलश्रतिनिष्काम भाष से पाठ करने को कही गई पिं का 


बा. 


धनं धान्यं यशः पुत्रानेश्वर्यमति मानुषम । प्राप्येहामोदते भूयो मत्पदं तदूत्रजेत्मह ॥ 
यद्यन्लोकोत्तरं वस्तु त्रिषुलोकेषु दश्यते | तत्सर्वमस्य पाठेन प्राप्नुयादश्चुवि मानवः | 
अन्षयः--धनं धान्यं यशः पुत्रान्‌ प्रतिमानुष' ऐश्बय इह संसारे प्राप्य मोदते, भूयः स 
भक्तः दृर्णेस तत्‌ मत्पदं जेत्‌ ॥६२॥ त्रिषुलोकेषु यत्‌ यत्‌ लोकोत्तर बरतु हश्यते, 
तस्सं अस्य पाठेन्‌ भुवि मानवः प्राप्नुयात्‌ ॥ ६३॥ अनुषाद=इछ स्तवराज का पठः 
कर्ता भक्त, धन धान्य यश पुत्र एवं अतिमानुष ऐश्वय को इस संसार में प्राप्त 
प्रसन्न होगा, पुनः ग्रत्यस्त हषपूषक मेरे उस परमपद को प्राष्त होगा ॥६२॥ तीनों 
में जो जो भो लोकोत्तर वस्तुयें देखने में आती हैं, वे सब प्रथ्वो में हो इसके पाठ सै 
मनुष्य प्राप्त कर लेगा ॥६३॥ घन धान्य सुयश से पुत्रों से बह व्यक्ति पूर्ण हो 


द ज सश ष ताचा । दना शण पनच हा पानं का उल्क का! प | 
षी ॥६३॥ विशेष- प्रस्तुत छन्दों में इस स्तवराज के सकाम पाठ को फल श्रति $ह 
गई है ॥६२॥ इस छन्द से भी सकाम अनुष्ठान की फल श्रति कही गई है ॥१२। 


ग त A न पा | | IVI TU न 


इंद मे परमेकषान्तं रहस्यं सुरमत्तम । न प्रकाश्यं त्वया शंभो सठायभात द षिणे ।* 


त रसत्तम शम्भो ! इद्‌ मे एङ nn ] 

५४॥ भनुवाद-हहे देव श्रे 1 य, 
मुख मक्ष क F 

RT, | । यह परमकान्त रहस्य या PME करगे | है UTS | ° 

प्रई * he च ¬ १९५५५ उफ | स्तवन न उसे नम छिः २ ५५सत्तम ! हे 
यु व ष्‌ सागर का ड] त 11 य, के Ee 

शठ भाव पुक्ते का स्तुत छन्द में इस स्तवराज को अना, क देटी तथा 
क्त करने की आज्ञा नहीं है । जेसा रन्यत्र भो निदेश है । य (धिकारियों के मध्य 

र ् द्रि रि था<- क्‌ 
ही हठशोल हि | जो मन लाय ने सुनहर तील ॥ यह न हि 
र द ॥ (श्री रा०च<८मा०उथ«कां ) 


1॥क्तियए्या ति देवेशे सवश्वय तथा मणि । कक .. .० 


9 र f » 
गव द्रपिरो राटाय स्वया न 


यहद मेरा प्‌ 
भक प्र क़ 
शत प्मकान्तिक रहस्य, 


4 शठ 


।। ६४|| 


।। ६४॥। 
त्म भावेन विद्यते भक्तिरुत्तमा || 


MR २०" भाणएाइु 18 ( 


~ AA NX च 2. रि ™ 
क्तयस्याति देवेशे सवश्वय तथा मथि | गुरो सर्वा 


तमे देयं त्वया शम्भो भावना।द्रः हृदे गुरो । मभूत हितार्थाय शान्ताय सौम्य मृतये ॥ 
र NO WN के. 
अन्वयः--त्वया यस्य पुरुषस्य, सर्घेशवये देवेशे ( श्री रामे ) तथा मय सर्वोत्मभावेन 
क्तिः स्यात्‌ यस्व गुरो उत्तमाभक्तिः विद्यते, सीम्यमृतेये शान्ताय, सवभूत हितार्थाय 
गुरी भावनाद्र हृरे तस्मे देयम्‌ ॥ अनुवाद--पज़िस पुरुष की सर्वेश्वय सम्पन्न, देवो के 
लामो भी राम जो में तथा मुमामें, सर्चात्म भाव से भक्ति हो, तथा जिसकी गुरु में 
उत्तमाभक्ति हो, उस सौम्यमूर्ति, शान्तचित्त वाले सवभूतो. ( प्राणिमात्र ) के हित में 
परायण ग्राचायंभावना से प्रेमाद्र' हृदय वाले भक्तको हो आप यह स्तवराज देना । 


"देवेश्वर राघतेसर, उपल, गातेग्ये नीग्ज स अ।मल उर, जा शान्त साम्य [चत बाले 


श॑ । उन सर्वभूत हित निरतों को, इसको शिव ! देने वाळे हों” बिशेष--इस छन्द 
१ भी अधिकारो का निरूपण है । युगल्जनाम) ज्लीला धाम के अनुरागियों को ही 
४ तत्व ( श्री जानकी स्तवराज ) अधिकारी स्वीकार किया गया है ।६४-६६॥ 


श्री रा० च*मा०उध्कां ) 
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"उवा भावनामू्तिः सीता जनकनन्दिनी कृपापात्राय तस्मे सा पुनः प्रादाद्वारान्तरम्‌ 
'नेयः--भावनामूतिः जनकनन्दिनी सा सीता कृपात्राय तस्मे श्री शिवाय हुत्युक्त्ब। 
उन: बरान्तर प्रादातू ।। ६७।। श्रनुवाद--भावनामूतिं जनकन न्दिनौ श्री सीता जी ने 
पषा री शिबजी से ऐसा कहकर, पुनः वरदान दिया ॥ पद्यानुवाद--भावना मति 
न्न "` ५ छागय धन्य शंकर भोले, जीवन का परम लाभ पाया | कं क 
"नवहे गौर बपुष, ज्योतित अन्तर में प्रगाटाया | विशेष-- “आवनासूतिः 2 
नयर ने श्लो राजकिशोर जू के रसात्मकस्वरूप ( पंचरसात्मक ) र जाडी प ” 
भे शिव जो के समक्ष अव श्री सीता जी किसी विशिष्ट “सम्बन्ध! भ 
इष्टि पूर्वक प्रतिषि 
ठत हैं ।। ६७।। 


देशा > 


मूह--सर्व दुःख प्रशमनं जानक्यास्तु प्रसादतः ॥६८॥ 
अन्वयः--तु जानक्याः प्रसादतः सवंदुःख प्रशमन अभूत ॥ अनुवाद-पुनः भीन) 


जी की कृपा से समस्त दुखों का शमन ( नाश ) हुआ । 
इति श्री अगस्त संहिता अन्तगत परम रहस्ये श्री जानकी स्तवराजः सम्पूणृम्‌ ॥ 


# श्री किशोरी जू का ब्रत # | 
पापानां वा शुभानां वा तधाहार्णा प्लवङ्गम्‌ । 
काय कारुएयमार्यण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 
# श्री मेथिली शरणागति पश्चकम्‌ # | 
सर्वजीव शरण्ये भ्रोसीते वात्सल्य सागरे | मातुमैथिलि सोलभ्ये रचमां शरणा- 
गतम्‌ ॥१॥ कोटिकन्दर्प लावण्यां सौन्दय्येंक स्वरूपताम्‌ । सर्वमङ्गल माड्या 
भूमिर्जा शरणं ब्रजे ॥२॥ शरणागत दीनात परित्राण परायणाम्‌ । सवस्याति हरे 
शेक छतब्रतां शरणं बजे ॥३॥ ध्तीतां विदेह तनयां रामस्य दयितां शुभाम्‌ | 
हनुमता समाश्वस्तां भूमिजां शरणं त्रजे ॥४॥ अस्मिन्‌ कालमला कीर्णे काले धोर 
मावणवे । प्रपन्नानां गतिर्नास्ति श्रीमद्राम प्रियां बिना ।५॥ 
ॐ श्री जानकी स्तवराज के पाठ का विनियोग अ 
ॐ अस्य श्री जब्ननकीस्तवराज स्तोत्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋ षिः— 
बमन्ततिलका छन्द! श्री सीता देवता श्री युगल बर कमलयोरहेतु की भक्ति 
प्राप्त्यर्थं श्री जानकीस्तवराजस्तोत्र पाठे विनियोगः ॥ 
श्रीरामवल्लभा ध्यानमू--रामां राजीवनयनां रामवच्त स्थलालयाम्‌ । रामाइपीरे 
राजन्ताँ वन्दे श्री रामवल्लभाम ॥ विदेह तनयां देवी मन्दस्मित मुखाम्बुजाम्‌ । 
इन्दीवर विशालाछों वन्दे श्रौ रामवल्लभाम्‌ ॥ 
# श्री जानकी गायत्री श्र 
ॐ श्री जनकनन्दिन्यै विद्महे श्री रामव ल्लभायै धीमही तन्नो सीता प्रचोदयात्‌ । 


"अल! आडी “मानघ केसरी” पं० श्री वाल्मीकिप्रसाद मिश्र एम० ए० एम० ९४“ 
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